दुनिया का सबसे 
बुद्धिमान आदमी 


बेंजामिन 


एक छोटी मधुमक्खी बुद्धिमान राजा सोलोमन के महल में भटक 
कर आई. नौकरों ने उसे पकड़ने और फंसाने की कोशिश की 
लेकिन राजा ने धीरे से अपने हाथ से मधुमक्खी को छोड़ दिया . 
बाद में शीबा की गर्वीली और सुंदर महारानी, सोलोमन के दरबार 
में आई. वो लंबे समय से राजा से ईर्ष्या करती थी . उसने लोगों के 
सामने सोलोमन को शर्मिंदा करने की पूरी कोशिश की . महारानी 
ने भिन्न -भिन्न प्रश्नों और पहेलियों से सोलोमन की बुद्धिमत्ता 
का परीक्षण किया. अंत में ऐसा लगा जैसे बुद्धिमान राजा को एक 
ऐसी समस्या का सामना करना पड़ेगा जिसे वो हल नहीं कर 
पायेगा. 
प्राचीन इज़राइल की इस लोककथा में एक विनम्र और छोटी 
मधुमक्खी, महान राजा की मदद करती है. और उससे बुद्धिमान 
राजा सोलोमन ने सीखा कि " कोई भी व्यक्ति इतना महान नहीं 
होता कि उसे किसी मदद की आवश्यकता नहीं पड़े, और कोई भी 
इतना छोटा नहीं होता कि वह मदद दे न सके. " 
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पुराने ज़माने में एक छोटी मधुमक्खी महान राजा 
सोलोमन के महल में भटक कर पहंची. नाराज होकर 
नौकर उसे पकड़ने के लिए दौड़े. लेकिन मधुमक्खी उनसे 
बच गई और सुरक्षा के लिए राजा के पास उड़कर चली 


गई . 


अब यह राजा दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे. वो 
इतने समझदार थे कि वह हर जीव की भाषा बोल सकते 
थे - जानवरों की और मुर्गियों की ,रेंगने वाली चीजों की , 
और मछलियों तक की . 
" मुझ पर दया करो राजा," मधुमक्खी ने विनती की . 
" आज मुझे छोड़ दो , जिससे मैं कभी तुम्हारी सेवा कर 


सकं . " 


राजा सोलोमन यह सोचकर मुस्कराये कि वो छोटा जीव 
भी कभी एक शक्तिशाली सम्राट की सेवा कर सकता था . 
लेकिन उन्होंने अपनी खिड़की के पर्दे को खोला और धीरे 
से अपने हाथों से मधमक्खी को बाहर जाने दिया . " तम 
खुशी और शांति से जाओ," उन्होंने कहा. "मुझे बदले में 
तुम्हारी कोई भी सेवा नहीं चाहिए. " 
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खुले पर्दे में से राजा ने एक बड़े और भव्य कारवां को अपने महल 
की ओर आते हए देखा. कारवां में सैंकड़ों ऊंट थे. वानर, मोर, शेर 
और बाघ थे. और कारवां में सबसे आगे शीबा की गर्वीली और 
सुंदर महारानी सवार थी . 


महारानी और उसके मंत्रियों और दरबारियों ने राजा से मिलने के लिए 
विशाल रेगिस्तान में कई हफ्तों तक यात्रा की थी . 
राजा सोलोमन लंबे समय से इन मेहमानों के आने का इंतज़ार कर रहे थे. 
उन्होंने तुरंत मेहमानों को लाने और उनके स्वागत के लिए एक अग्रणी 
समूह को भेजा. 


शाही वस्त्र पहनकर राजा अपने 
सिंहासन पर पधारे. वो वास्तव में 
एक चमत्कारिक सिंहासन था . 
सिंहासन हाथी दांत का बना था , और 
सोने और कीमती रत्नों से जड़ा था . 
सिंहासन के ऊपर सात शाखाओं में 
सोने की मोमबत्तियां लगी थीं . चारों 
ओर, लटकते हए झाड़-फानूस अपने 
इंद्रधनुषी रंग फैला रहे थे और वे 
देखने के स्वर्ग की वीणा की तरह 
लग रहे थे. सिंहासन के दोनों ओर दो 
सुनहरे शेर और दो सुनहरी चीलें थीं 
जो सिंहासन तक जाने वाली छह 
सीढ़ियों के दोनों ओर खड़े थे. सोने के 
शेर और चीलें यह सुनिश्चित करते 
थे कि कोई भी राजा से झूठ न बोले. 
अगर कोई झूठ बोलने की हिम्मत 
करता तो शेर दहाड़ते और चीलें 
चिल्ला उठती. 


जब शीबा की रानी ने प्रवेश किया तो 
वो राजा सोलोमन के वैभव पर अपना 
आश्चर्य छिपा न सकी . " राजा 
सोलोमन, जिंदाबाद, " उसने कहा. 
" मैं आपके लिए अपने देश की सच्ची 
दोस्ती का पैगाम लेकर आई हं . " 
यह सुनकर सुनहरा शेर दहाड़ा और 
चील चिल्लाई. शीबा की रानी ने झूठ 
कहा था . वो एक सच्चे दोस्त के रूप में 
नहीं आई थी . लेकिन शेरों और चीलों 
को देखने के बाद, रानी ने उन्हें 
विनम्रता से प्रणाम किया. रानी के 
कानों के लिए, यह एक शाही सलामी 
थी . सच तो यह था कि एक लंबे समय 
से वो राजा सोलोमन की प्रसिद्धि से 
ईर्ष्याकरती थी . और इस यात्रा में वो 
पूरी दुनिया के सामने उन्हें शर्मिंदा 
करना चाहती थी . 


अगले कुछ दिनों के दौरान शीबा 
की रानी ने यह साबित करने की 
पूरी कोशिश की कि उनका मेजबान 
वास्तव में बुद्धिमान नहीं था . उसने 
राजा सोलोमन की बुद्धि को कठिन 
पहेलियों से परखा. लेकिन उन 
सभी का राजा सोलोमन ने आसानी 
से जवाब दे दिया . 
एक दिन रानी अपने साथ एक बड़ा 
हीरा लेकर आई जिसमें एक मुड़ा 
हुआ घुमावदार छेद था . " क्या आप 
इस घुमावदार छेद में से धागा पिरो 
सकते हैं ? " उसने पूछा. 
राजा सोलोमन केवल मुस्कुराए 

और उन्होंने एक रेशम का कीड़ा 
मंगवाया. कीड़े ने मुड़े हुए 
घुमावदार छेद में से रेशम के धागे 
को सही तरीके से पिरो दिया . 
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दूसरी बार , रानी ने साठ छोटे लड़कों और लड़कियों को भेजा , 
सभी ने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने थे. " आप वाकई बुद्धिमान 
होंगे," उसने कहा, " अगर आप मुझे बताएं कि इन में कौन लड़के 
हैं और कौन लड़कियां? " 


अपने सेवकों से राजा सोलोमन ने कहा, " प्रत्येक बच्चे के सामने आप एक 
पानी का एक बर्तन रखो और उनसे अपने - अपने चेहरे को धोने को कहो. " 
सभी लड़कों ने अपने चेहरों पर पानी के छींटे मारे , जबकि लड़कियों ने 
गीली हथेलियों से अपने मुंह को धोया. इसलिए राजा लड़के - लड़कियों को 
आसानी से अलग- अलग बता सके . 


एक बार राजा और रानी ने देखा कि एक छोटा कुत्ता एक गहरे 
कुंड में गिर गया था . कुंड में पानी इतना कम था कि कुत्ते तक 
नहीं पहुंच रहा था . राजा सोलोमन ने कुत्ते को बचाने के लिए 
पेड़ की एक शाखा पानी में फेंक दी . 


" मैंने ऐसा कभी नहीं करती," शीबा की रानी ने कहा. " धीरे - धीरे 
भूखे मरने की तुलना में कुत्ते के लिए तेजी से डूबकर मरना ही 
बेहतर होता." रानी और उसके दरबारी खुश थे कि राजा ने 
आखिरकार कुछ तो नासमझीदिखाई थी . 


लेकिन राजा सोलोमन ने ठीक ही किया था . 
उन्होंने अपने आदमियों से चट्टानों के पास पानी 
की धार रोकने को कहा. उससे धीरे- धीरे कुंड में 
पानी बहा और उसमें पानी का स्तर ऊंचा उठा . 
जल्द ही पेड़ की शाख कुत्ते की पास पहुंच गई 
और उसे सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया. 


PandhiTR 


उस रात शीबा की रानी ने अपने दरबारियों से मिली. "इस प्रकार 
हमें कोई सफलता नहीं मिलेगी, " उसने कहा, " कल हमारे पास 
अंतिम मौका है. राजा ने मेरे सम्मान में कई देशों के मेहमानों को 
एक बड़े भोज पर आमंत्रित किया है . " 


" इस भोज में हमें कोई नई तरकीब ढूंढनी होगी जो मेहमानों को 
दिखाए कि राजा सोलोमन असल में बुद्धिमान नहीं , बल्कि मूर्ख है. ” 
दरबारियों ने कहा, " महारानी ऐसी ही एक बढ़िया चाल हमने 
खोजकर रखी है ." 
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राजा सोलोमन के बगीचे से दरबारियों ने एक 
फूल तोड़ा . उन्होंने अपने कारीगरों को आदेश 
देकर बिल्कुल उस फूल जैसे निन्यानबे झूठे फूल 
बनवाए.फिर उन्होंने उन निन्यानबे झूठे फूलों के 
बीच वो एक असली ताजा फूल रखा. कारीगरों ने 
फूल की हबह नक़ल की थी . स्वयं शीबा की रानी 
भी गुलदस्ते में से असली फूल नहीं पहचान पाई 


थी . 


" बहत सन्दर , " रानी ने कहा. " राजा सोलोमन 
निश्चित रूप से झूठे फूल को चुनेंगे और फिर 
आज रात सभी देशों के मेहमानों के बीच उनका 
मजाक उड़ेगा. " 
एक माली ने पूरी बात सुनी और उसने राजा को 
इसकी सूचना दी . 
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लेकिन राजा सोलोमन अब इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने चिंतित होने 
से इनकार किया. "मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है," उन्होंने कहा. " चलो 
उन्हें पूरी भीड़ के सामने मेरी बुद्धि को परखने दो . वो क्या करेंगे इसका 
मुझे कोई डर नहीं है. " 


उस रात महल प्रकाश से जगमगा उठा क्योंकि सैकड़ों मेहमान 
राजा सोलोमन और शीबा की रानी के सम्मान में वहां पधारे थे . 


ठीक समय पर रानी ने कहा, 
" महामहिम, हमारे शिल्पकार 
चाहते हैं कि आप उनके काम के 
साथ न्याय करें . इन फूलों में से 
केवल एक ही आपके बगीचे से 
आया है. बाकी निन्यानवे फूलों 
को मेरे सेवकों ने बनाया है. कृपा 
करके आप इस गुलदस्ते में से 
असली फूल को चुनें ? " 
पहले तो राजा को अपनी क्षमता 
पर भरोसा था . लेकिन जब 
उन्होंने फूलों को सूंघा तो उन 
सभी में समान खुशबू थी . 
उन्होंने उन्हें छूकर देखा - सभी 
की पंखुड़ियां एक - जैसी चिकनी 
थीं . रंग और रूप में , वे सब एक 
समान थे. 


शायद यह एक चाल थी , और सभी फूल झूठे थे. लेकिन अगर अब वो उनमें 
से किसी को भी चुनता तो वो नकली ही होता. 
राजा सोलोमन को कभी ऐसा नहीं लगा था कि उन्हें मेहमानों के सामने इस 
तरह फंसाया जाएगा. जब राजा हैरान होकर सोच रहे था , तब मेहमान 
आपस में कानाफूसी करने लगे . 


गलती क्या थी ? क्या राजा अपने बगीचे का फूल तक चुनने में असमर्थ 
थे? शायद वो इतना समझदार नहीं था ! यहाँ तक कि अब राजा के । 
वफादार सेवक भी घबरा गए थे. राजा ने अपनी पसंद क्यों नहीं बताई 
और मेहमानों की मूर्खतापूर्ण कानाफूसी को क्यों नहीं रोका ? 


तभी राजा सोलोमन को अपने हाथ में कुछ 
गदगदी महसस हई. छोटी मधमक्खी वहां उतरी 
थी . "मैं आपकी सेवा में मौजूद हूँ, महामहिम , " 
मधुमक्खी ने फुसफुसाया. मैं फूलों के ऊपर 
परिक्रमा करूंगी. फिर वो उस फूल के अंदर चली 
गई जिसमें शहद था . 
छोटी मधुमक्खी को किसी और ने नहीं देखा. 
राजा सोलोमन धीरे से झुके और उन्होंने उस फूल 
को गुलदस्ते में से बाहर निकाला जिसमें 
मधुमक्खी घुसी थी . वही फूल उनके बगीचे वाला 
असली फूल था . 


" हाँ ," राजा ने कहा, " आपके कारीगर 
वास्तव में कुशल हैं . मैं उनके काम की 
प्रशसा कर रहा ह . बाकी फल नकली 
थे, यही एक सच्चा था . " 
रानी के कारीगरों ने गुप्त चिह्न की 
जाँच की और फिर आश्वस्त होने के 
बाद वे राजा के सामने झुके . सचमुच, 
वो ही असली फूल था . दर्शकों ने राजा 
की बुद्धिमत्ता की सराहना की और 
अंत में रानी भी राजा की होशियारी से 
आश्वस्त हुईं . 
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अगले दिन , शीबा की रानी और उनके दरबारियों ने राजा 
सोलोमन के साथ मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए. 


फिर वे कई उपहारों को लेकर अपने राज्य की ओर रवाना हुए . 


बाद में , अपने कमरे की शांति में , 
राजा सोलोमन ने छोटी मधुमक्खी 
के काम के प्रति कृतज्ञतापूर्वक 
विचार किया. उस मधुमक्खी ने 
उनकीकितनी बड़ी सेवा की थी ! 
राजा ने विनम्रतापूर्वक सिर । 
झुकाया . " मैं बहुत गर्वीला था , " 
उन्होंने सोचा. " कोई भी इतना 
महान नहीं होता कि उसे किसी 
मदद की आवश्यकता न पड़े, और 
कोई भी इतना छोटा नहीं होता कि 
वो मदद दे न सके . " 


CONTRE 


निश्चित रूप से , 
छोटे- से -छोटे जीवों में भी 
अपार ज्ञान होता है , 
और नन्हें से नन्हा जीव 
भी, राजा को कुछ नया 
सीखा सकता है . 


समाप्त 


